हमारे शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल संकीर्तन को ही साधन बताया है साध्य सदा से
राधा कृष्ण हैं किन्तु साधन में युगानुसार भेद होता है कृतेयध्यायतो विश्णु त्रेता
याम जज तो मखईहिद्वापरेपरिचर्जा याम कल तद धरि तीर्थ नाथ कलियुग में संकीर्तन का
ही महत्व है इसका बहुत बड़ा प्रचार नंबर का चार्ज, मारवा चार्ज, बल्लभा चार्ज और
खास तौर से गौरांग महाप्रभु ने किया और आद जगत गुरु शंकराचार्ज जिन्होंने भाष में
सगुण साकार को माया विशिष्ट माना उन्होंने भी अपने भाष में ये स्वीकार किया अरे
नाम युव ना मय नाम युव मम जीवनम कलह नाश देव नाश देव नाश देव गतिरन्यथा ये कोट
किया है शंक्राचारदिनकलयुग में केवल भगवन नाम संग कीरतन ही प्रमुख है और इतनी बड़ी
बात कहा है शंक्राचारदिन जिससे मेरा भी मतभेद है उन्होंने कहा श्रद्धा भक्तियों
रभाव्यपी भगवन नाम संकीरतन समस्तम दूरतम नाशयतीत्युकतम श्रद्धा भक्ति से रहित भी
हो भगवन नाम तो समस्त पापों को नष्ट कर देता है ऐसा कहा है शंक्राचारजी श्रद्धा
भक्ति रहित भगवन नाम ऐसा तो महाप्रभु जी ने नहीं माना उन्होंने तो कहा है नया नाम
गलदशुरुधारयाबदनम गदगद रुद्धयागिरा पुल केर निचित बपु कदा तव नाम ग्रहण
भवisयतऔरहमारे और संतों ने भी ही नयन जर सोतनूकेहकामदरवा सरबाई पुल कई नहीं तुलसी
सुमिरत राम भगवन नाम से ही काम नहीं चलेगा अनंत जन्म में हमने अनंत बार भगवन नाम
लिया है अरे हमारे भारत में तो स्त्री पति बाप बेटे का नाम भी भगवान नाम होता है
और यहाँ तो मरने के बाद भी बोला जाता है राम नाम सत्य है और फिर 11 शब्द अक्षर
भगवान के नाम का ये सब भगवान के नाम है कम ब्रह्म कम ब्रह्म वेद कहता है अकारो
बासुदेवा माने श्री कृष्ण माने शंकर जी ये सब भगवान के नाम हैं तो यही तो हम लोग
बोलते हैं डेली अनंत बार भगवन नाम हम ले चुके लेकिन और गिरते जा रहे हैं पशुओं से
बदतर हो रहे हैं तो ये धोखा है की भगवन नाम लेने से काम बन जाएगा नए वेद कहता है
करम प्रधान अमृता छरमरकषरातनतेदेव का तस्या भिध्यान योजना तत्व भाव भूयश्यांति
विश्व माया निवृत्ति श्वेताोतरोपनषत पहले अध्याय का दसवा मंत्र ये जीव जब भगवान का
ध्यान करता है ध्यान ध्यान किससे होता है मन से इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारण बंध
मो वेद कह रहा है ब्रह्म बिंदु दूसरा मंत्र माँ नहीं बंधन मोक्ष का कारण है मन को
भक्ति करनी है मन को वैराग्य करना है सारा दारोमदार अंत करण पर है रसना से बोलना
सिर से नमस्कार करना हाथ से पूजा करना या फिजिकल है इससे भगवत कृपा नहीं मिलती है
तस्मात सर्वे शुकालेझुमहामनुस्मर अर्जुन मन मुझ में लगाए रहा कर फिजिकल बर कुछ भी
कर उसका फल नहीं मिलता जहाँ मन का टेटमेंट है वही कर्म है उसी का फल मिलता है
करोड़ो मर्डर किया अर्जुन ने हनुमान ने भगवान ने कहा कौन कहता है हम लोगो ने कहा हम
लोग गवाही तुम हो उसका मन तो मेरे पास था अरे मन था तो इससे क्या हुआ तो क्या चला
कर वो सब नहीं होता कर्म कर्म केवल मन से माना जाता है मन से व कृतं कर्म केवल मन
का किया हुआ कर्म कर्म है 1 बार आप राम श्याम मत कहिए मन का सरेंडर कर दीजिये माँ
में कम शरणंब्रज मै एव मनआधतसोमबुद्धि निवेश है मुझमें मन लगा दे भगवत प्राप्ति हो
जाएगी भगवान मन चाहते हैं केवल मन इंद्रियों को भी लगा 2 अच्छा है इसलिए सुखदेव
परमहंस ने, पर प्रश्न पर उत्तर दिया है परिक्षित ने प्रश्न किया भागवत ने यो तब्य
मतो जब्यमयतकरतव्यम निभ प्रभु maरत्यभजनीयबबर पर जय पहले अस्कंदकेउन्नीसवे अध्याय
का 38 महाराज मनुष्य को क्या करना चाहिए संक्षेप में बताइए डिटेल में नहीं तो
सुखदेव परमहंस ने कहा तस्मा भारत सर बात भगवान श्रोहरी श्रोतव्य कीर्ति
तब्याशसमरतब्या ता भय दूसरे स्कन्द के पहले अध्याय का पांचवा लोग सुन परिचित 3
साधना है क्या नवधा भक्ति भी है नवदा होगी श्रद्धा भी है हजारों प्रकार की भक्ति
होती है लेकिन 3 भक्ति कर वही प्रमुख है क्या श्रोतव्य महा पुरुषों के द्वारा सुन
श्री कृष्ण कौन हैं जीव कौन है माया क्या है बंधन क्या है मोक्ष क्या है प्रेम
क्या है ये सब तत्व ज्ञान थियरी की नॉलेज महा पुरुष से सुनो पंडितों से नहीं
कंफ्यूज्ड हो जाओगे ठ्योरिटिकलमैन क्या समझता है इन सब गहराइयों को है स्रोत अव्या
और कीर्ति अब्यासंकीरतन करो लेकिन इन दोनों से भी काम नहीं बनेगा ये दोनों तो आप
लोग अनंत बार कर चुके अनंत जगत गुरुओं के आप लोग लेक्चर सुन चुके अनंत जन्म में
कुछ नहीं बता है स्मार्त दव्य मन से भगवान का स्मरण करो स्मरण करो फिर दोबारा आगे
उसी जगह पर कहते हैं तस्मात सर्वात राजन हरि सरबत सरबदा श्रोतव्य देखिये वही शब्द
हैं कीर्ति तव्यस्स्मरतब्यो भगवान णामवेतिनसाधना भगवान का स्मरण और उनका संकीर्तन
नाम का रूप का गुण का लीला का सब का संकीर्तन और उन्ही महा पुरुषों से श्रमण जब तक
तत्वज्ञान थियरी की नौलेज न होगी आप भगवान की ओर तेजी से नहीं चल सकते गौरांग
महाप्रभु ने कहा सिद्धांत तो बोली या चित् नाकर आलस सिद्धांत ज्ञान में आलस से न
करो अरे हमको सब मालूम है 1 कण में भूल जाता है काम क्रोध लो मोह के झकोरों में
तत्व विस्मरण भेट्त इसलिए बार बार आ दर्शन शास्त्र कहता है बार बार सुनो फिर बार
बार सोचो तब पक्का होगा तो हर समय वो ज्ञान रहेगा अन्यथा अभी आप सुन रहे हैं मौसम
कौन कुटिल खल कामी आंसू भी भाग दिया और जब सुन के चलने लगे किसी ने धक्का दे दिया
है देखता नहीं लो हाँ चले गए पागल हो गए में अरे शरीर में शरीर लग गया है जी क्या
समझते हैं मैं लड़की हूँ लड़का का मार दिया ये गन्दे शरीर के पीछे हम लोग मर जाते
हैं लड़के अहंकार है इतना इसलिए हर समय तत्वज्ञान को साथ रखो तब विजय प्राप्त होगी
अभ्यास करना होगा इसका अनंत जन्मो का बिगड़ा हुआ मन है तो भगवान का स्मरण नंबर 1
इसके बाद संकृतन करो खाली नाम संकीरतन में बोर हो जाओगे गुण संकीर्तन भी लीला
संकीर्तन भी अनेक प्रकार से मन को उलझाए रहो उसी एरिया में श्री कृष्ण राधा उनके
नाम अनंत है जो अच्छा, लगे गुण अनंत हैं लीला अनंत है धाम अनंत हैं संत अनंत हैं
बस इन्हीं के अन्दर मन का टेटमेंट हो नीचे न आओ अनंत देवी दे होता है हमारे हिंदू
धर्म में सबको नमस्कार रिस्पेक्ट किसी का अपमान न करो राक्षस का भी द्वेश भावना आ
गए आप ये राग और द्वेष दोनों दुश्मन हैं मन को भगवान में लगना है तब ये शुद्धि
होगी अंत करण की और अगर कहीं राग होगा तो वो आ जाएगा मन में माँ बाप बेटा स्त्री
पति और कहीं द्वेष होगा वो आ जायेगा मन में उसी का चिंतन करोगे इसलिए न्यूट्रल
होकर केवल भगवान और उनके जन और उनकी लीला आदि का ही ध्यान करो मन से और सदा
सर्वत्र ये नहीं 1 घंटे के लिए हम बैठे हैं पूजा में पंडित जी राजा साहब गवर्नर
साहब कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं बड़ी पूजा करते हैं गवर्नर साहब
1 घंटे बैठते हैं अरे 1 घंटे बैठे 23 घंटे मक्कारी किया इससे क्या होगा देखो संसार
में आप लोग जैसे मां को रियलाइज करते हैं हर समय हर जगह सोते समय भी मैं हूँ मैं
हूँ मैं हूँ ऐसे ही मां का बाप भगवान इस मै रूपी, बालक का पालक भगवान इनको भी,
सदा, सर्वत, रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा मैं अकेला नहीं हूँ वो बैठे हैं नोट
कर रहे हैं हमारे आइडियाज कर्म नहीं विचार मन को नोट करते हैं भगवान उसी का फल
देते हैं ये अभ्यास करना होगा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे जो बैठते हो पूजा पाठ करने में
पहले तो उसको ही गलत करते हो क्या कर रहे हो पूजा पाठ में पाठ कर रहे है काहे का
पाठ रामायण गीता भागवत वेद आपनों को पढने से क्या होगा ये तो करने इंद्री है रसना
इसका कोई फल नहीं मिलना है अरे गीता में लिखा है भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ तो
आप क्या कर रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ मेरी शरण में या तुम किससे बोल हे हो अरे
भगवान ने अर्जुन से कहा मेरी शरण में आ तो तुम अपने मन से कहो और शरणागत करो भगवान
के ये साधना है और खाली मुँह से बोले कम शरणम ये पुस्तक के पढ़ने से कुछ नहीं होगा
बैठे नमो भगोतेबासदेवआय नमो भगोतेबासदेवआयँ अरे ये सब फिजिकल दिल है यही तो हमने
अनंत जन्म किया चारों धाम की मार्चिंग करी आ रहे हैं परिक्रमा हो रही है गोबर धन
की और यहाँ की वहाँ की तमाम ये सब काम नहीं देगा आँसू बहाना होगा रो कर भगवान को
पुकारना होगा और केवल उनका दर्शन और उनका प्रेम मांगना होगा संसार नहीं मांगना
मोक्ष नहीं मांगना ये 2 दुश्मन हैं भुक्त मुक्त स्पिहाजआबतपिशाचि विबरते भक्त सुख
यात्र ये भुक्ति और मुक्ति 2 डाकिनी है संसार के सुख भुक्ति और संसार से मुक्ति ये
मोका ये दोनो डेंजरस हैं दोनों को जो तिरस्कृत कर दे वो, भगवत, भक्ति प्राप्त
करेगा वो प्रेमानंद प्राप्त करेगा वो, राधा, कृष्ण का रस प्राप्त कर सकेगा इसलिए,
रुप, ध्यान, पूर्वक, सर्वत्र, सर्वदा, हरी, गुरु को अपने साथ रियलाइज करते हुए, मन
से ही प्यार, बढ़ाना हैं ठीक है 1 घंटे 2 घंटे जो समय मिले डेली उसमे डाट के अभ्यास
करो लेकिन बाकी टाइम में भूलो मत हाँ वो हमारे साथ हैं हर 10 मिनट में पंद्रह मिनट
में 1 सेकंड को हमारे हृदय में बैठे हैं न है बैठे हैं बैठे चोरी चोरी रियलाइज करो
किसी को मालूम न पड़े ऑफिस में काम कर रहे हो करो 3475 12, 6 18, 24 बैठे है 1
सेकंड ऐसे अभ्यास करते करते आपको हर समय ऐसी फीलिंग होगी जैसे अरबपति को फीलिंग
होती है हर समय मेरा काउंट 1 अरब का है ऐसे कोडी ब्रह्मंड नायक सर्व शक्तिमान
भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं और मेरे समान कौन हैं और कोई अपराध करने की सोचेगा
मन तो तुरंत धक होगा अरे वो बैठे हैं नोट कर लेंगे देखो हमारे संसार में कोई अपराध
आप करने जाते हैं तो संसार को देख लेते हैं हजार हजार के नोट की बड़ी गड्डी पड़ी है
यहाँ हा हा ललचा रहा है मन अरे सब देख रहे हैं अगर उठाओगे तो जिसका है अभी वो कहीं
बता दे और पिटाई हो जाएगी उठा लो ये किसका है अखबारों में नाम निकल गया इतना
ईमानदार आदमी है 1 लाख के नोट को उसने नहीं लिया और जब देखा कोई नहीं देख रहा है
अरे रखो इसका मतलब आप संसार से जितना डरते हैं उतना भगवान से नहीं डरते और कहते
हैं हम आस्तिक हैं हम बैसो भगवान को मानते हैं क्या पर जा रहा है अपने बेटे की लाश
को लेकर के और वो रास्ते में उठ के बैठ गया राम नाम सत्य नहीं बोला क्यों बैठ गया
तो बड़ा अच्छा है बैठ गया तो राम नाम सत्य का ही प्रताप है अरे नहीं नहीं फिर मर
जाएगा राम राम सत्य नहीं बोलना और कीर्तन करो जो करना हो यह हमारी बुद्धि का हाल
है बड़े बड़े पंडित तपस्वी ज्ञानी कहलाने वाले का यह जाल है तो तत्वज्ञान प्राप्त
करके सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ रियलाइज करो और कोई कामना न करो और अन्य देवी
देवताओं की भक्ति न करो केवल अनन्य भाव भगवान में रखो और आंसू बहाओ तो अंत करण में
अहंकार का निवास हटेगा दीनता बढ़ेगी और फिर भगवान का निवास होगा यह बात शंकराचार्य
ने भी मानी एवं कुरबत भक्ति कृष्ण कथा नुग्रहो शंकराचार् का वक्त है ऐसे मन से
भक्ति करते हुए फिर आबिर भूत भगवान प्रकट होंगे हृदय में कुरबत भक्ति कृष्ण कथा
नुग्रहुउत्पनना उससे उत्पन्न होगी फिर भक्ति तो हरी रंतराविशतफिर भगवान
अंताकरणमेंआगे डट के बैठ जायेंगे हटेंगे नहीं फिर सूरदास चैलेंज करते हैं हृदय से
जब जाऊगे मर्द बदाउंगोतोबड़े महा पुरुष परम पुरुष बनते हो निकल जाओ तो जाने नहीं
निकल सकते लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए पहले अभ्यास करना होगा और कोई इलाज नहीं
कोई गुरु कोई भगवान का बाप कुछ नहीं दे देगा हमको वो केवल मार्ग बताएगा करना हमको
होगा चलना हमको होगा साधना हमको करनी है किसी के भरोसे बैठे रहो कृपा कर देंगे ऐसी
कृपा अगर भगवान कर देते अवतार ले लेके आते हैं हजार बार सारा संसार समाप्त हो जाता
वो तो सत्य संकल्प है अरे भगवान तो जो सोच ले वही हो जाता है अनंत ब्रह्मांड को
सोचा संसार बन जा बन गया संसार का प्रलय हो जा हो गया कुछ करना धरना नहीं है उनको
1 बार सोच ले अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव मुझको प्राप्त कर लो हो गया लोग
क्यों 84 लाख में घूमे नहीं है स्वयं को करना होगा और आँसू बहाना होगा अहंकार
छोड़ना होगा भगवान के मंदिर में जा के मुँह से बोलते हो तुम्हे व माता के पिता तुम
झूठ बोलते हो शर्म नहीं आती अरे भगवान से झूठ तुम्हारा प्यार अपनी माँ में संसारी
फिजिकल माँ में है तुम्हार धन में प्यार है और हो ये सब धोखा है भगवान ऐसे धोखे
में नहीं आते वो तो भीतर बैठे तुम्हारे आइडियाज नोट करते हैं इसलिए ऐसी साधना करने
से अंतःकरण शुद्ध होगा तब स्वरुप शक्ति मिलेगी भगवान के गुरु के द्वारा तब अंत करण
इंद्रियाँ दिव्य बनेंगे दिव्य इस आँख से भगवान दिखाई नहीं पड़ सकते इस कान से मुरली
नाद नहीं सुन सकते आप जब दिव्य हो जाएंगे ये इन्द्रिय मन बुद्धि तब दिव्य प्रेम
देगा गुरु तब फिर भगवान प्रकट होंगे फिर आप उनको ऐसे प्राप्त करेंगे जैसे मां,
बाप, बेटे, वगैरह को प्राप्त करते हैं ऐसे ही बोलेंगे चिपटाए गे, खेलेंगे सब,
व्यवहार, साधारण, मनुष्यों की तरह करेंगे क्योंकि आपके पास इंद्री मनबुद्धि दिव्य
बन गए इसके पहले भगवान आयेंगे और आप देखेंगे और कृपालु कहेंगे भगवान हैं इन से
अच्छा तो हमारा बेटा ऐसे भगवान होते क्यूंकि तुम भगवान देखोगे नहीं आँख से तुम्हरी
हैं पंच भूत तो जाकी रही भावना जैसी वोचे दिखाई पड़ेंगे भगवान इसलिए भगवान के अवतार
से भी कोई लाभ नहीं होना संतों मिलने मात्र से कोई लाभ नहीं होना उनके आदेश का
पालन करके, साधना करके अंतःकरण शुद्धि करो तब अंत करण दिव्य बनेगा तब भगवत
प्राप्ति होगी तब जीव कृतार्थ होगा यह रहस्य है बोलिए लाडली लाल की
